प्रेम शब्द की व्याख्या पूछी है प्रेम प्रेम के आचारज सबसे बड़े नारद जी हैं और
दूसरे आचार हैं शांडिल इन दोनों ने प्रेम के लिए सूत्र बनाये है नारद भक्त सूत्र
शांडिल्य भक्त सूत्र तो नारद ने 84 सूत्र बनाये है सांड ने सौ सूत्र बनाये हैं
नारद जी भगवान के अवतार भी माने जाते हैं उन्होंने कहा कि प्रेम बचनी है
अदिरबचनियम प्रेमक स्वरूपम अदि बचनी जो शब्दों में बताया न जा सके जब नारद जी
सरेंडर कर रहे हैं नहीं बता पा रहे हैं तो और कोई क्या बताएगा मतलब नारज जी जानते
नहीं नहीं जानते हैं अरे प्रेम के तो स्वयं स्वरूप हैं वो बता रहे हैं लेकिन वो
क्या करें शब्दों में उसका निरूपण हो ही नहीं सकता नारद जी हों चाहे श्री कृष्ण
भगवान हो क्या करेंगे जो चीज इम्पॉसिबल है अरे छोडिये प्रेम तो वस्तु है हम संसार
की किसी वस्तु को भी शब्दों में नहीं बता सकते आप लोगों ने रसगुल्ला खाया है हा
कैसा होता है मीठा होता है मीठा यह मियोठा बोल देने से हमको तो कोई बोध नहीं हुआ
तुमने कह दिया मीठा होता है ये मीठा क्या बला है दूसरा क्वेश्चन अरे तुमने कोई
मीठी चीज खाई है नहीं नहीं नहीं मैं तो नीम का कीड़ा हूँ अब बताओ मीठा माने क्या
होता है हम तुम को नहीं समझा सकते तुमको हत्या नहीं होगा फिर समझा न तुमको नॉलेज न
होगी रसगुल्ला कैसा होता है अरे क्या खाया है मैंने अरे मैं कैसे मान लूं जब तुम
बता ही नहीं पा रहे हो तो शब्दों से बताया नहीं जा सकता तुम भी रसगुल्ला खा लो तो
अनुभव हो जाएगा तो देखो 1 संसारी वस्तु रसगुल्ला का निरूपण हम नहीं कर पा रहे हैं
और फिर कोई गूंगा हो बोलने न जानता हो और उससे पूछो रसगुल्ला कैसा होता है तुम ये
कर देगा बेचारा क्या करेगा तो उसी प्रकार भगवान के मामले में सब दूंगे उनकी कोई
बात कोई समझा नहीं सकता अब देखो भगवान के शरीर का रंग कैसा है सब पूछते हैं अरे
भाई रूप ध्यान करेंगे हम तो कैसे करें काला है गोरा है सांवला है पीला है नीला है
कैसा है संतों से पूछा वो देखते हैं भाई प्रैक्टिकल हैं बड़े बड़े संतों की मीटिंग
बैठी के भाई ये दुनिया वाले साधक लोग पूछ रहे हैं भगवान के शरीर का रंग कैसा होता
है तो बताओ भाई सब 1 दुसरे का मुंह देख रहे हैं बड़े बड़े जगत गुरुओं के दादा तो अंत
में उन्होंने कहा भाई ये तो बताया नहीं जा सकता बेवकूफ बनाओ कम से कम क्या बेवकूफ
उन्होंने कहा नीला सरोरुनिलमणी नीला कमल होता है न है वैसा होता है नीलमणी होती है
न है वैसा होता है नीले बादल होते हैं न हाँ वैसा होता है अब हम लोग सोचने लगे की
नीला कमल तो हम लोग देखते ऐसे ही होता है अरे हम लोगों ने तो सुना है उन के शरीर
को देख कर सनकादिक जनकादि, शुकादि, व्यासादि, ब्रह्मा शंकरादि मूर्छित हो जाते हैं
इतना आनंद मिलता है और नीला कमल तो हम लोग देख रहे हैं कहीं कुछ नहीं हो रहा है सर
ऐसे ही होता है अरे बेकार गप झोंक रखा था लोगों ने भगवान का चिदानन्द म दे
तुम्हारी अरे भाई तो कैसे कैसे समझा मैं तुमको वो दिव्य वस्तु है और तुमने तो
प्राकृत वस्तुओं को देखा है हाँ तो प्राकृत वस्तु से दिव्य वस्तु के एग्जाम्पल हो
ही नहीं सकती तो फिर क्यों कहते हैं नील सरोरुह नीलमणि रे तो क्या करे तुम को कैसे
समझाए तो भगवान की कोई चीज समझाई नहीं जा सकती तो उनका स्वरूप दूसरा प्रेम है उसको
कैसे समझाया जाएगा लोग हमसे पूछते हैं प्रेम का स्वरूप समझा दीजिए वो शब्दों में
समझाया नहीं जा सकता फिर भी किसी दिन कोशिश करेंगे
